


हु 00५. ४५८ + 


)४७॥70४4, ॥॥छार4२2४ 


गरहैंड 80०0 ७४४ (0छ॥ गिकता, छी8 [वंशज जा. छल 
484० [8७६ ४६४॥0०0... $ ॥8॥6 (०९ ० | क्राए ० 6 77. 
ज्यों] ७० लाक्ाइवव॑ 0. धबली १8५ छाल ७४००६ का 
ए/०७१ ॥ कराती. 


वर्क 











। ५ 
१४. 7.. 44. 
अत इकआक,--$--34 [./58--9-6-59--30,000. 

















(मंगक्ावस्क ) 5 7 775 # ४ 
दोइा। 


सत्यासक्त दयाल दविज ,प्रियअघ हर सुखकन्द्‌। 
जन हितंकमला तजन जय , शिव नप कवि हरिचन्द ॥ 


( नान्दी के पीछे मृच॒धार # आता है ) 
लू» ।--अहा ! भाज को सख्या भी धन्य है कि इंतने गुणज्ञ 
। और रसिक छोग एकत्र हैं चौर सब को इच्छा है कि हिन्दी 
भाषा का कोई नदौन नाटक देखें । धन्य है विद्या का 
प्रकाश कि जहां के लोग नाटक किस चिड़िया का नाम 
है इतना भी नहीं जानते थे भन्‍्वा वहां भर कोगों « 
इच्छा इधर प्रदत्त तो हुई । परन्तु शा ! शोच कौ बात | 
, है किज्ो बड़े बड़े कोग हैं चौर जिन के किये कुछ हो 
त सकता है बे ऐसो अम्ध परम्परा में फंसे हैं चौर ऐसे बेपर- 
बाह चीर अभिमानो हैं कि सच्चे ग्रणियों कौ करों 
नहों है। केवल उन्हों कौ चाह और 
| १ यह केष शिव जी, राजा हस्शनद्र, श्रोष्ण 
का वर्णन करता है। 

# सूत्रधार हरे वा नीले रंग की साठन का कामदार जांघिया पहिंने उस _ 
के आगे पटुके की तरह करमरबन्द के दोनों किनारे नीचे ऊपरः लेटकते है 
गले में चुस्त सामने वुताम की. मिरजुई, ऊपर माला बंगैरह और सब मे 
सिर पर टिपाश, पैर में घुघरूं, 
जुट ॥ 














५48 है 3 3 38 । 
जिन्हें भूठीं खैरख़ाएी दिखानी बा लम्बा चौड़ा गाल 
बजाना भाता हैं ( कुछ सोचकर ) क्या हुआ, ढंग पर 
चला जायगा तो यों भौ बहुत कुछ हो रहैगा। काल बड़ा 
बलीो है, धीरे र सव आप हो कर देगा । पर भल्ता आज 
इन लोगों को लोला कौन सौ दिखाऊ। (सोच कर ) 
अच्छा उन से भी तो पुर लें? । ऐसे कौतुकों में पुरुषों की 
अपेक्षा ख्रियों की बुद्धि विशेष लड़ती है । ( नेपध्य कौ 
ओर देख कर) मोहना ! अपनो भाभौ को जरा डधर तो 
भेजना । 

(शेफण में 8, सें तो आएडो आती थी कहती हुई नदी $ भाती है ) 

जग ।--मैं तो आापहो आती थौं । वद एक मनिषारिन आ 
गई थी उसो के बखेडे में लग गई, नहीं तो अब तक कभो 
कौ अ चुकौ होतोौ । कहिये आज जो लो जा करनी हो वह 
पहिले हो से जानो रहे तो में और सभों,से कह के सावधान 
कर दूं ३ 

सू« ।--अआज का नाटक तो एमने तुम्हारो शो प्रसन्नता पर 
छोड़ दिया है। 

न« ।-हम लोगों को तो सत्यहरिश्रन्द्र भाज कल अच्छो 
तरह याद है भौर उस का खेल भी सब छोटे बड़े को मंज 
रहा है। 

सू० ।-ठौंक है यहो हो | भला इससे अच्छा और कौन नाटक 


$ महाराष्ट्री भेष, कमर पर पेटी कसे वा मर्दाना कपड़ा पहिने पर जेवर 
सब जनाने । 





| 26 । 
होगा | एक तो इन खछोगों ने उसे अभी देखा नहों है, 
दूसरे आख्यान भी करूणा पूर्ण राजा इरिसन्द्र का है, 
तौसरे उस का कवि भौ हम लोगों का एकमाच औदबन है | 
ज*« ।...( रू्बी सांस लेकर ) हा | प्यारे हरिस्न्द्र का संसार 
ने कुछ भौ गुण रूप न समझा । क्या हुआ “कहेंगे से 
हो नेन नौर भरि भरि पाक प्यारे हरिचन्द को कहानी 
रहि जायेगी ? । 
सू« ।-इस में क्या संदेह है। काशौ के पण्डितों हो ने कहा है। 
सब सजन के मान को, कारन इक हरिचन्द्‌ । 
जिमि सुभाव दिन रेन के, कारन नित हरिचन्द&॥२॥ 
ओर फिर उन के मित्र पण्डित शौतला प्रसाद जी ने इस 
नाटक के नायक से उन को समता भी कौ है इससे उन 


के बनाये नाटकों में भो सत्यहरिश्रन्द्र शो भाज खेलने 
को जौ चाहता है। 


न० ।-कैसों समता मैं भौ सुनूं । 
सू०-ओ गुन उप हरिचन्द में, जग हित सुनियत कान। 
सो सब कबि हरिचन्द में, र्खहु प्रतच्छ सुजानें ३ 


( नेपध्य में ) 
अरे ! ट 





३ हरि सूर्य्य । हर 


«“विद्वजनप्रतिष्ठा कारणमेबं हरिश्वन्द्र: यद्वत खभावगत्पा दिनराश्रयोर्बा 
इसिबिस्र: । 


२ “ श्षूय्न्तेये हरिश्रस्द्रे जगदाल्हादिनों गुणा; । इश्यन्तेते हरिश्रस्त्रे चन्द्र- 
बव्‌ प्रियदर्शने !” 


मं “यहां सत्य भय एक के ? यह दोहा फिर रे पढ़ता 
हुआ इधर उधर घमता है ) 
.. ( द्वारणाल ७ आता है) 


दया महाराज | नारद जी आते हैं।.. 








हैं 8) 
,फ़िरा कस्ते हैं इन से-सब बातों का पक्का पता लगेगा। ॥ 
इस ने माना कि राजा हरिश्वन्द्रको-सखर्ग लेने कोड़च्छा 
न हो तथापि उस के धर्क्ष कौ एक बेर परोक्ता तो लेनौ 
“ चाहिये। 





( नारद छी १ आते हैं ) 

डु० ( हाथ जोड़ कर दण्डबत्‌ करता है ) आइए आइए धन्य 
भार, आज किधर भूल पड़े । 

जा हमें चौर भी कोई काम, है, केबल यहां से वहां और 
वहां से यहां, यहौ हमें है कि और भी कुछ । 

डू० ।--साधु खभावहीों से परोपक। रे होले हैं विशेष करके 
आप ऐसे जो इमारे से दौन रहइस्थों को घर बेठे दर्शन देते... 
हैं। क्योंकि को लोग णहस्थ भौर कामकाणो हैं वे खभाव 
हो से णहस्थी के बखनों से ऐसे: जकड़ जाते हैं कि साधु- 
सहृषम तो उन क्लो सपने भी: दुर्लभ-होःजाता है, न-वेअप्रने 
प्रजश्ों से छुट्टी पावेंगे न कहों जायंगे। ह 

ना ।--आप को इतनी शिष्टाचार नहों सोहतौ-। आप देव- 
राज हैं चर आप के संग कौ तो बड़े वड़े ऋषि सुनिः इच्छा 
करंते हैं फ़िर आप को सत्संझ' कौन दुर्लभ है । कैब ल-जैसा 
राजा लोगों में एक सहज मुंह देखा व्यापार होता है वेसे 
हो बातें आप इस समय कर रहे हैं । 

डु० ।--+शम को बड़ा शोच है कि आपने इसारो बातों को 








+॥ थोती को लांग कसे, गाती बांधे, सिर से पांव तक चन्दन का खौर 
देव, पैर में बुंबरू; सिर के बाल छुटे और हाथ में-बीन लिये हुए.।-आने और -. 
जाने के समय “राम कृष्ण गेविस्द” को लात नेपष्य में से हो। 5 || 








[&६॥ 


शिष्टाचार समभा । क्षमा कौजिये आप से हम बनावट नहीं 
करते | भला बिराजिये तो सहो यह बातें तो होतीरी 
रहेंगी 

- जा» ।--बिराजिये ( दोनों बैठते हैं ) 

डु० ।+--क हिये इस समय कहां से आना हुआ। 

ना* |--अयोध्या से | बडा | राजा इरिसन्द्र धन्य है। में तो 
उप्त के निष्कपट भौर अक्ृढम सुभाव से बहुत हो सन्हुष्ट 
छुबा | यदापि इसौ सूर्य कुल में अनेक बड़ बड़ धार्मिक 
हुए पर हरिसन्द्र तो हरिश्न्द्रहो है । 

इ० ।...( आपको भाप ) यह भी तो उसी का गुण गाते हैं । 

ना* ।-मषाराज ! सत्य की तो मानो हरिश्वन्द्र मूर्ति है। 
निश्न्देह ऐसे मनुष्यों के उत्पन्न होने से भारत भूप्ति का 
सिर कैब इन के स्मरण से उस समय भौ ऊ'चा रहेगा 
अब यह पराधीन होकर कौनावस्था को प्राप्त होगी। 

डर० ।-( भापष्नो आप ) अहा ! हृदय भो ईश़र ने क्या हो 
वस्तु बनाई है। यदापि इसका स्वभाव सहजहो गुणयाहो 
हो तथापि दूसरों कौ उत्कट कौर्तति से इस में ईर्षा होती 
हो है, उस में भौ-जो जिसने बड़े हैं उन को ईर्षा भी 
उतनीही बड़ी है। हमारे ऐसे बड़े पदाधिक।रियों को शत्रु 
उतना सन्ताप नहीं देते जितना दूसरों को सम्पत्ति और 
कौ । 

ना« "आप क्या सोच रहे हैं। 

डू० /--कुछ नहीं । योंह्ों में यह्ठ सोचता था कि हरिश्वन्द्र कौ 
कौर्ति आज कल छोटे बड़ सव के मुंह से सुनाई पड़तो 


(9११ 


ह डूस से निश्चय होता है कि नहों हरिश्न्द्र निश्चन्देह 
बड़ा सनुष्य है। 

शा ।“क्यों नहों, बड़ाई उसी का नाम है जिसे छोटे बछ्छे 
सब मानें और फिर नाम भो तो उसौ का रह जायगा जो 

ऐसा हृढ़ होकर धर्म साधन करेगा ( आप शौ भाप ) भौर 
उस कौ बड़ाई का यह भौ तो एक बड़ प्रमाण है कि.भाप 

ऐसे लोग उस से बुरा,मानले हैं क्योंकि जिससे बड़े २ 
ज्ञोग डाइ करें पर उस का कुछ विगाड़ न.सके बह 
निद्धान्देह बहुत बड़ा मनुष्य है। 

डू० ।-भला उस के रह चरित केसे हैं। 

ना* ।--दूसरों के लिये उदाएरण बनाने के योग्य । भज्ता 
पहिले जिस ने अपने निज के और अपने घर के चरित्र ही 
नहों शुद् किये हैं उप्त कौ भर बातों पर क्या विश्वास शो 
सकता है | शरौर में चरिच्रष्ठो मुख्य वस्तु हे । बचन से 
उपदेशक ओर क्रियादिक से कसा भी पर्म्मनिष्ठ क्यों न हो 
प्र यदि उ्त के चरित्र शुद्द नहों हैं तो लोगों में बह टक- 
साज्ष न समझा जायगा और उस की बातें प्रमाण न होंगी । 
महात्मा चौर दुरात्मा में इतना हो भेद है कि उनके मन 
बचन भौर कर्म एक रहते हैं, इन के भिन्न भिन्न । निद्य- 
न्दें इ हरिश्रन्द महाशय है। उस के आशय बहुत उदार हैं 
इस में कोई संदेह नहों। < 

डू० [--भला आप उदार वा महाशय किस को कहते. हैं। 

ना ।>जिप्तका भौतंर बाहर एकस्ता हो भौर विद्यानुरागिता 


[६३ 

उपकार प्रियता आदि गुण जिस में सह हो। भधिकार 
में चमा, विपत्ति में पैय्ये, सम्पत्ति में चन अभिमान भौर युद 
में जिस कौ स्थिरता है बह ईश्वर को रृष्टि का रत्न है भौर 
उमर कौ माता पुत्रवती है | हरिश्वन्द्र में ये सब बातें सहज 
हैं। दान करके उस को प्रसन्नता होती हे भौर कितना भौ 
दे पर सम्तोष नहों' होता, यही समभाता है कि अभी कुछ 
नहों' दिया। 

डू० 7 आापहो आप) इद्य ! पत्थर के होकर तुम यह सब 
कान खोल के सुनो । 

ना+ ।--भौर इन गुणों पर ईश्वर कौ निश्चला भक्ति उस में 
ऐमौ है ज्ञो सब का भूषण है क्योंकि उस के बिना किसो 
को शोभा नही । फिर इन सब वातों पर विशेषता यह हे 
कि राज्य का प्रबंध ऐसा उत्तम भोर हढ़ है कि खोगों को 
सन्‍्दे ह होता है कि इन्हें राज काज देखने को छुट्टो कब 
मिक्षती है। सच हे कोठे जौ के नोग घोड़े हो कामों में 
ऐसे घबड़ा जाते हैं मानों सारे संसार का बोक इन्हों पर 
है, पर जो बड़े लोग हैं उन के, सव काम महारम्म होते हैं 
तब भौ उन के मुख्य पर कहों से व्याकुलता नहों कत्तकती, 
क्यों कि एक तो उन के उदार चित्त में वैय्य और भवकाश 
बहत है, ट्सरे उन के समय व्यर्थ नहीं जाते और ऐसे यथा 
योग्य घढे रहते हैं जिते उन पर कभी भोष्ठ पड़ती हो नहों 


इन ।--भला मशराज बह ऐसे दानी हैं तो उन को लक्ष्मी 
केसे स्थिर है। 


शा । 

भा |-पही तो हम कहते हैं। निम्मंदेद बह रोजा कृत का 
कलंक है जिस ने बिना पात्र बियारे दान देते देते सब 
शक्मी का चय कर दिया भाप कुछ उपाजन किया हो नहों 
जो था वह नाश हो गया | और जह्व प्रवश्ध है वश घन 
की क्या कमती है। मनुप्य कितना धन देगा भौ€ जाचक 
कितना लेंगे। 

हू ।-पर यदि कोई अपने वित्त के बाहर मांगे था ऐसी बस्तु 
मांगे जिम से दाता कौ सर्वस्थ हानि शोती हो तो बह दे 
कि नहीं १ ४ 

सा+ --र्थों नहीं। अपना स्वस्व वह क्षण भर में दे सकता 
है पात्र चाहिए । जिस को धन पा कर सत्पात्र में उसके 
त्याग की शक्ति नहों है बह उदार कहां हुभा। 

डू० ।-( आप हो झाप ) भला देखेंगे न। 

ना* ।-राजन्‌ ! सानियों के आगे प्राण भौर धन तो कोई 
बस्तु ही नहों है। बेतो अपने सहज सुभाव हो से सत्य भीर 
विचार तथा हढ़ता में ऐसे दंधे हैं कि सत्यात्र मिलने या 
बात पड़ने पर उन को खण का पर्वत भो तिल सा दिखाई 
देता है । और उस में भी ह रिश्वन्द्र-जिसका सत्य पर ऐसः 
स्रेह है जेसा भूमि, कोष रानी, चर तखयार पर भी नहों 
है। जो मत्वानुप्गी ही नहों है म्र्ता उमसे ,न्याव कब 
होगा भोर जिस मे न्‍्याव नहीं है बह राजा हो काहे का 
है। कैसी भी बिपत्ति चौए उभ्च संकट प्रढ़ो भौर केमी 
ही हानिया लाभ हो पर न्याब न छोड़े व्ठी धीर दौर 
बड़ी राज़ा-। भौर उस न्याव का मुख सत्य है । 

ड़ 
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द4 +--तो भल्ता बह जिसे जो देने को-कहेगा देगा वा छोः 
करने को,कड़ेगा बह करेगा । 
ना»।--क्या आप उस का परिहास करते हैं। किसो बड़े के 
विश्य में ऐसी. शंका री उस कौ निन्‍दा है। क्या भाष ने 
उस का यह सहज सा मिमान वचन नएों सुना है । 
चन्द टरे सूरज टरे, टरै जगत व्योहार। 
पे दृढ़ श्रीहरिचन्द को, टरे न सत्य बिचार ॥ 
छू० ।--( आप हो आप ) तो फिर इसी सत्य के पौछे नाश 
भौ होंगे, इस को भी अच्छा उपाय सिल्ा। ( प्रगट ) हां 
पर भाप यह भी जानते कि क्या वह यंह सब धर्म खर्ग 
लेने को करता है ? 
ना|« वाह | भला जो ऐसे हैं उन के भागे खगग क्या वस्तु है 
कया बड़े लोग धर्म मूर्ग पाने का करते हैं ? जो चपने 
निर्मल चरिव से सन्तुष्ट हैं उन के भागे सर्ग कौन वस्तु 
है। फिर भला जिन के शुद्द हृदय भौर सहज व्यवहार 
हैं, बे क्या यश वा खर्ग की लालच से धक्म करते हैं 9 बे 
सो झाप के खगे को सहज में ट्सरे को दे सकते हैं भौर 
जिन लोगों को भगवान के चरणारबिन्द में भक्ति है वे 
क्या किसी कामना से धर्म्मांचरण करते हैं, यह भी तो 
एक चुद्रता है कि इस छोक में एक्त देकर परलोक है दो 
कौ भाशा रखना। 
--( आपहो आप ) इसने साना कि उस को खग लेने 
की इब्छा न हो तथापि अपने कर्मी से वह खर्ग को अधि- 
काते तो हो जाबगा । 





ह, ११: 

ना* |--चोर जिन को अपने किये शुभ अनुशानों से चंक 
सनन्‍्तोष मिलता हे उन के उस असौस अन्द के आगे- 
आप के खगे का असूतपान भर अपसरा तो महा महा तुच्छ 
हैं। क्या अच्छे लोग कभी किसी शुभ कृत्य का बदला 
चाहते हैं। 

डु० ।“तथापि एक बेर उन के सत्य को परीचा होतो तो 
अच्छा होता। 

ना » ।--राजन्‌ | भाप का यह सब सोचना बहुत चयोग्य ह। 
ईश्वर ने भाप को बड़ा किया है तो आप को दुसरों को 
उन्नति भौर उत्तमता पर सन्तोष करना चाहिये । ईर्षा 
करना छुद्राशयों का काम है। सहाशय वही है जो दूसरों 
की बड़ाई से अपनी बड़ाई समभे। 

डू० ।-( झाप छो आप ) इन से काम न होगा। ( बात बह- 
श्ाकर प्रगट ) नशों नहों मेरो यह इच्छा थी कि में भौ 
उन के गुणों को अपनी आंखों से देखता भला में ऐसी 
परोक्षा थोड़े लेना चाइता हूं जिस से उन्हें कुछ कष्ट हो | 

ना* (आप ही आप ) अहा | बड़ा पद मिलने से कोई 
बड़ा नहीं होता । बड़ा बच्दौ है जिस का वित्त बड़ा है। 
अधिकार तो बड़ा है पर चित्त में सदा छुद्ध भौर बौच 
बातें सूक्ा करतो हैं बह आदर के योग्य नहीं है; परन्तु 
केसा भी द्रिद्र है पर उस का चित्त उदार भौर बड़ा है 


तो वही भादरणीय है। 
( दरपाल भाता है ) 
दाह (“"मशराज विश्वामित्र नली भाये हैं। 


६ श्र. 

है ।--( अ्रपपड्ी यार) हां इन से यह काम होग।। चक्ते - 
अवसर परे आए जैसा काम हो बेसे हो' स्वभाव के खोग 
सरों चाहिए | ( प्रगट ) हां हा आललिबर लाचो। 

छ्ा+ +-ओो प्राज्ञा। (जाता है ) 

(विश्वामिव # थी झाते हैं ) 

छु० ।--प्रणामादिशिष्टा चार कर के) घाइये भगवन्‌ विराजिये। 

वि० /“ नारद क्षी को प्रणाम करके और इन्द्र को चाशौ- 
बांद देशर बैठते हैं ) 

ना+ ।-तो अब इम जाते हैं, क्योंकि पिता के पास इमें किसी 
आवश्यक काम को जाना है। 

वि ।--यह क्या? मारे झतेहो भाप चले, भला ऐसो रुष्टता 
किस काम को । 

जो ।-8रे इरे | आप ऐसो वात सोचते ईं--रास रास भला 
आप के आने से इस क्यों जञयंगे। में तो जाने हो को-धा 
कि एतने में आप था गये । 

डू० ।-( हंस कर ) आप को जो इच्छा । 

ना. । "(झप हौ छाप ) हमारी इच्छा क्या अब तो आपदो 
कौ यह इच्छा है कि हम जाये, क्योंकि अब आप तो विश्य 
दो अमित जी से राजा इरिश्रन्द्र को दुःख देने को सलाह 
क्लौजियेगा तो हम छसके बाधक क्यों हों पर इतना 
निश्चय रहे कि सच्चन को दुजन ज्ञोग जितना कष्ट देते हैं 
उतना हो उन कौ सत्य कोति तपाए सोनें कौ भांति 


# मृगचर्म, दाढ़ी, जठा हाथो में पावेन्नी, और कमंडल, खड़ाऊं पर चढ़े ॥ 


[ ३१ ] 


और भौ'चसकती है क्योंकि विपत्ति बिस्ा-स्य की परोजा 
चहों होती । ( प्रगठ ) यद्यत्ति “को इच्छा” आप के सहज 
भाव से कहा # तथापि परस्पर में ऐमे उद्ासोन बचन 
नहों कइते क्योंकि इन वाक्यों से रूखापन भणता है। में 
कुछ इस का ध्याम नहों करता केवल मित्र भाव से कहता, 
हूं। सो जाता इं चीर यही घाशीत्रांद दे कर जाता हू क्षि 
तुम क्षिप्ती को कष्टटावक मत हो व्योंकि अधिकार पा कर 
कष्ट देना यह बड़ों की शोभा नह, सुख देना शोभा है.) 

इु« ।--( कुछ शल्थित हो कर प्रणाम करता है ) 

( नारद छी जाने हैं ) 

बि० ।-यह ब्यों ? भाज नारद भगवान ऐसो जलौ कटौ क्यों 
बोलते थे, रूया तुमने कुछ वाह था ? 

छू ० -नहों' तो राजा हरिश्वन्द्र करा प्रसंग मिकला था सो 
उन्‍्हों ने उस पी बड़ी स्तुथि को और हमारा उच्चद का 
आदरणौय स्वभाव उस पर कौचि का सहन न कर सका 
इस में कुक वात हो बात ऐसा सन्देह होता है किये 
रृष्ट हो गए । 

बि* “तो इरिस्न्द्र में कौन में ऐमे रुण हैं 9 

( सइत्ञ हो भ्रकुटो चढ़ जातौ है) 

बू० ।-( ऋषि का भृभंग देख कर वित्त में पन्तोष कर के 
उन का क्रीच बढ़ाता हुआ ) महाराज सिपारसो ज्ञोंग 
चाई जिसको वढ़ादें चाहे घटा दें । भला सत्य धर्म पालय 
क्या इंसो खेल है | यह भाप ऐसे महात्माधीं शो का कास 


[ ९४ ] 


हे जिन्‍्हों ने घर छे।ड़ दिया है। भजा राज करके भौर घर 
में रह के मनुष्य क्या धन्म का इठ करेगा | भर फिर 
कोई परोचा लेता तो मालूम पड़ती इन्हों बातों खे तो 
'नारंद जी बिना बात ही अप्रमन्न हुए। 

वि* ।-मैं अभी देखता हूं न। जो इरिश्चन्द्र को तेजोभ्रष्ट न 
किया तो मेरा नाम विश्वामित्र नह्ी'। भजता मेरे सामने 
वह का सत्यवादों बनेगा भौर क्या दानीपने का असि- 
“मान करेगा। 

( क्रोध पूर्वक उठ कर चला चाहते हैं कि परदा गिरता है )। 
डूति प्रधम अंक। 





दूसरा अछ्लू। 
स्थान राजा हरिश्न्द्र का राज भवन । 
रानी शेव्या # बैठी हैं भोर एक सहेल्तो बगक्ष में खड़ी है॥ ' 

बा० ।-घरी | भाज मैंने ऐसे बुरे २ सपने देखे हैं कि जब से 

सो के उठो हूं कलेजा कांप रहा है। भगवान कुशल करें । 
स० महाराज के पुन्य प्रताप से सब कुशलही छोगो आप 

कुछ चिंता न करे'। भला क्या सपना देखा है में भी सुनूं ? 
शा> ।“मदाराण को तोमें ने सारे अंग मे' भस्म लगाए देखा 

है भौर अपने को बाल खोले, झोर ( आंखों में आस, 

भरकर] रोहिताश्ब को देखा है कि उसे सांप काट गया है। 


# छूंहगा, साड़ी, सब जनाना गहिना, वन्दी बेना इत्यादि | 
+! साइी सादा सिगार। 
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स० “राम | राम | भगवान: सव कुशल करेगा। भगवाम 
करे रोहिताख जुग जुगः जिए-भौर जब तक गद्गा जसुचा 
में पानी है आप का सोहाग अचल रहे। भंला आप ने 
डूस कौ शान्ति का भी कुछ उपाय क्षिया है। 
रा० “हां गुरुजी से तो सब समाचार कहता भेजा है देखो 
बह क्या करते हैं। 
स* (“है भगवान हमारे महाराज महरानी कुंभर सव कुशल 
से रहें, में भांचत्ष पसार के यह वरदान सांगती हूं। 
( ब्राषण # झाता है) 
ब्रा० ।८( आशोर्वाद देता है , 
स्वस्त्यस्तुतुकुशलमस्तुचिरायुरस्तु । 
गोवाजि हस्तिधनधान्यसमृद्िरस्तु ॥ 
रेब्पेमस्लीलेस्त कुलोस्तुरिपुक्षयोस्तु . ॥ 
सन्त। हिताहरिभक्तिरस्तु ॥ 
रा हाथ जोड़ कर प्रणाम करतो है ] 
ब्रा।-महाराज गुरू जो ने यह अभिमम्वित जल भेजा है 
इसे महारानी पहिले तो नेत्रों से लगा ले' भर फिर घोड़ा 
सा पान भी कर ले चोर यह रक्षावखन भेजा है इसे 
कुमार रोहिताश्द-की दहनी भुजा पर बांव दे' फिर “इस 
जल से में मार्जन करूगा। 
इा० ।--( नेत्र में' जल जग।कर . भोर कुछ मुंह फेरकर आच- 


# धोती, ठपरना, सिरपर चुन्दी वा सिर पर बाल, डाढ़ी हार्यी हे पंवित्री, 
तिलक, ख़डाऊं | 


[ ९६] 
सन करके ) भासती | यह रक्ांव्खन त्‌ संम्ह/क्ष के अपने 
प्रास रख तय रोहित हब मिशे उस के दह्िने हाथ पर बांध 
दौजियो ।' 
स(--जो भाज़ा [ रघाबखन अपने पास रखतौ है ] 
ब्रान ।--तो घव भाप सादधान हो जाय॑ में मार्जन कर लूं। 
रा (सावधान होकर ) जो झाज़ा। 
डा» [् दुर्वा से सार्जन करता है ] 
देवास्व्वामभिषिचन्तुब्रह्मविष्णुशिवादय: । 
गन्ध्वा/किन्नरास्नागा:रक्षांकुर्बन्तुतेसदा ॥ 

व हायेकाला दवेव्यो कण िद 
पितरोगुद्यवेकात्ा-देव्योभूताश्वमातरः । 
सर्वेत्वाममिषिश्वन्तुरक्षांकुब्वेन्तुदूसदा ॥ 
भद्गमस्तुशिवद्वास्तुमहालक्ष्मीप्रसीदतु । 
पतिपुत्रयुतासाध्विजील्वबंशरदांशत.. ॥ 

[ माजन का जन्म पृथ्वी पर फेंक कर ] 
यत्यापंरोगमशुमंतद्द्रेप्रतिहतमस्तु । 

[ फिर रानौ पर माजन कर के ] 
यम्मंगलंशुभंसोभाग्यंधनधान्यमारोग्यंबहु । 
पुत्रल्वंतत्सव्वमीशअसादात्‌त्राह्मणवचनात्त्वय्यस्तु ॥ 
[ मार्जन करके फ़ुल भच्षत रानी वो हाथ मे देता है ] 
दा. न हाथ जोड़ कर वाह्मण को दर्िणा देतौ है ] सशा- 
,राज शुरू जौ से मेरे भोर स॑ विमितो करके दण्डवत कह 
दौजिएगा। 


व छ७ 7 
ज- जो चाज्ा | अस्शोर्वाद देकरःजाला हैं.) 
रा. ।जाज महाराज अंव तेक सभो हें नंप्ों' चर रे 
स* --अंब आते होंगे पूत्रा मे! कुछ देर जग होगी। 
(नेफ्ध्य में वैसाशिक गाने ह । 
( राम भैरव ) 
प्रगटहु रबि कुल रबि निसि बीती प्रजा कमल गन. फूले 
मन्द परे रिपुगन तारा सम जन भय तम उनसूले ॥ 
नसे चोर लम्पट खल रंखि जर्ग तुथ प्रताप प्रगठायो। 
मागध बंदी सूत चिरेयन मिलि कल रोर मचायो ॥ 
तुब जस सीतल पोन पर्रसी चटकीं गुलाब की-कलियां। 
'अतिसुख पाइअसीस देतसोइकरि अंगुरिन चटअलियां 
भणए धरम में थित सब द्विज जन प्रजा काज निज लागे। 
रिपु जुबती मुख कुमुद मन्दे जन चक्रवाक अनुरागें ॥ 
अरघ सरिस उपहार लिये न॒प ठाढ़े तिन कह तोखो। 
न्यावकृपासों ऊंच नीच सुम समुझि प्ररसि. कर पोखो॥ 
( नेपष्य में से बाजे की घुनि झुन पड़ती है ): 
रोः (“महाराज ठाकुरजी के मन्दिर से चले, देखो काजों 
का शब्द सुनाई देता है दौर बन्दी जोग सो गाते भाते हैं। 
सन +- भाप कहतो..हैं चले जड़, देखिये,प्ा पहुंचे कि चले । 
दा० (घबड़! कर भादर के हैतु उठतो है) 


[ रुप गे 
(# परिकर इहित सहाराज इरियन्द्र । भाते है ) 
(रानी प्रशाम करतौ है भौर सब ल्लोग यथा स्थान बैठते हैं) 

हु ।-( रानो से प्रीति पुर्क ) प्रिये | न्राण तुम्हारा मुख- 
चन्द्र मलिन क्यों पो रहा है 9 

रा० +पिकलो रात में ने कुछ दुःखप्न ऐसे देखे हैं लिन से 
वित्त व्याकुल हो रहा है। 

ह० ।-प्रिये | यद्यपि खियों का स्वभाव सहज हो भीरु होता 
है प्र तुम तो बी रकन्या वो पपत्ने भौर बीरमाता हो तुम्हारा 
स्वभाव ऐसा क्यों ? 

रा० ।--नाग्र ! मोह से धीरज जाता रहता है। 

हइ* ।-तो गुरू जौ से कुछ शांति करने को नहौं कश्लाया । 

रा० |--मशराज | शान्ति तो गुरु जौ ने कर दौ है । 

इ० तब क्या विन्‍ता है शाख भौर ईश्वर पर विश्वास रक्‍्खो 
सब कल्याण छहोगा। सदा सर्वदा सहज मंगल साधन 
करते भो जो आपत्ति भा पड़े तो उसे निरी ईश्वर को इच्छा 
हो समझ के सन्तोष करना चाहिए। 

रा+ महाराज | खप्न के शुभाशभ का विचार कुछ सहाराज 
ने भी यन्यों में देखा है ? 


_ # राजा के परिकर में प्रथम मंत्री नोमा पैजामा कमरबन्द दुशाला घगड्ढी।। 
सिसपेच सजे। दो मुसाहिब साधारण सम्यों के बेप में । एक निशान बाला सेंवक 
के भेष में | निशान पर सूर्थ्य के मौँचे “सन्ये नास्ति भयंकचित्‌ ” छिखा हुला। 
चार शख्तधारी अक्लरक्षक दो सेवक | 

+* सपेद वा केसरी जामा पैजामा फमरबन्द मर्दाना सब गहना सिर पर 
किरीट बा पगड़ी सिरपेंचतुर्स द्वाथ में तलबार दुशाल्व या कोई चमकता रूमाछ 
ओदे । 





जो 


$० १-+( रानौ को बात भनसुनौ कर के ) रूप तो कुछ इस * 
जे भी देखा है। ( जिन्ता पुर्वक स्मप्ण करके ) हाँयह 
देखा है कि एक क्रोधी बाह्मण , विदा साधन करने को 
सक्दिध्य महा विद्याय्रों को खोंचता है कौर ऊब में स्लो 
जानकर उन को बचाने गया तो बह सुभो से सष्ट हो 
गया है और फिर जब बड़े बिनय से में मे उसे मनाया है 
तो उस ने मुभ से मेरा सारा राज्य मांगा है में ने उसे 
प्रसन्न करने को अपना सब राज्य दे दिया-( इतना- कोइ 
कर अलब्त व्याकुलता नाव्य करता है ) 

रा* ।--न[थ ! भाष एक साथ ऐसे व्याकुल क्यों हो गये ? 

हइ« ।-मैं यह सोचता हूं कि अब में उस वृह्मण को कहा 
प्राऊमा भौर बिना उस की धाती उसे स्तौपे भोजन कैसे 
करूंगा ! 

रा० नाथ! क्या खप्नक्े व्यवहार को भी भाप सत्य मानिएगा! 

ह० ।-प्रिये ! हरिश्रन्द्र कौ अआर्दाज्षिनौ को कर तुम्हें ऐसा 
कहना उचित नहों है। हा ! भक्ता तुम ऐसी बात मुंह से 
निकालती शौ ! खप्त किस ने देखा है ? में ने न ? फिर 
क्या ? खप्न सं्तार अपने काल में असत्य हैं इस का कौन 
प्रमाण है, भौर जो अब असत्य कहष्ठो तो मरने के प्रीछू 
तो यह संसार सें परलोक के हेतु 'शोग धर्म्माचरदण क्यों 
करते हैं ? दिया सो दिया, क्या सप्र में क्या प्रत्मयच । 

रा० ।-( शाथ जोड़कर ) नाथ ! उमा कोलियेखो को बुहि 
कौ कितनौ । 


[ ९.) 

ह० ।-[ चिन्ता कर के ) पर में अब करू क्या ! अच्तता ! 
प्रधान! नगर में डोंड़ी पिटवा दो कि राज्य सब ज्ञोग आज 
से असज्तनाम गोव बाह्मण का समसें उमके अभाव में 
“इरिश्न्द्र उस के सेवक को भांति उस के धाती समझ के 
“काल कांस्य करेगा भोर दो सुष्र राज, काज के हैतु बनवा 
ख्को एक पर चजन्ञातनाम गौच बाद्माण सक्क् इच्चिन्द्र भौर 
दुसरे पर राजाधिराज चज्ञात नामगोत्र वाह्मश महाराज 
खुदा रहे भोर आज भे राज काज के सब पत्नों पर भी 
यही नाम रहे । देश के राजाओं चीर बड़े का््थधीशों को 
भी आज्ञापत्र भेज दो कि महाराज हरिशन्द्र ने रूप्न में 
अज्ञातनाप्ष गोत्र बाह्यण को पृथ्वी दी है इस से भा से 
उसका राज हरिसन्द्र मंत्री को भांति सम्हालेगा ! 

( दारपाल आता है) 

हा* |“महाराजाधिराज ! एक बड़ा क्रोधी बह्मण दरवाजे 
पर खड़ा है और व्यर्थ हम छोगों को गाक्षी देता है। 

ह« +--( घबड़ा कर ) चभी आदर पृर्वक ले आभो । 

डान जजों आज्ञा ( जाता है )। 

इ० ।--बदि ईश्वरेक्शा से यह बहो हो तो बड़ौ बात है; 

( दारपाक्ष के साथ विश्वामित्र » आते है )। 

० | आदर पूर्वक जागे मेले कर भोर प्रणाम करके ) 

सहाराज़् | पधारिए, यह झासन है। 


खड़ाऊं पहने, गले में मगछाला बांधे, घोती 
पर बाव् की मोटी करवनी, एक हाथ में कुश और कमडल । 





(कई ते 
बि० |--जैडे बेठ चुके, बोक्त अभी तें मे सुझे पदिचाना कि 
नहों । 
हइ० ।--( घवड़ा कर ) महाराज ! पुर्व्य परिचित तो आप 
आात होते हैं । 
बि० | क्रोध से ) सच है रे ज्त्रियाधम ! तू काईर को 
पहिच/नेगा सच है रे सुख्यकुलकलंक त्‌ क्यों पश्चषिमेमा, 
घिक्कार लेरे मिथ्या धर्मामिसम।न को ऐसेफौ लोग पृत्यौ को 
अपने बोभ से दबाते हैं। भरे दुष्ट तें भूल गया कस पृथ्वी 
किस को दान दी थी जानता नहों कि में बौन ६ 9 
“ जातिस्वयंग्रहणदुर्ललितेकविप्न॑ 
दृष्यदशिष्ठसुतकाननधूम केतुम्‌ू । 
स्गान्तराहरणभीतजल्कतान्तं 
चाण्डाल्याजिनमवेषिनकीशिकंमाम्‌ ॥ ” 
इ० -( पेरों पर गिररके बड़ विनय से ) सहारण ! भजता 
आप को बैलोकपय में ऐसा कौन है ले न जानेगा। 
“ अज्नक्षयादिषुतथाविहिताध्मढत्ति 
राजाप्रतिग्रहपराइमुखमानसंत्वाम्‌ । 
आडीबकप्रधनंकम्पितजीवछोक॑ 
कस्तेजसांचतपसांचनिधिनवेत्ति ॥ ” 
बि* (क्रोध से ) सच है रे पाप पाष॑ड सिध्यादान बीर ! 
तू क्यों न सुर्के “रु ज़ प्रतिग्रह पराझ्मुख” कड़ेगा क्रोंकि 
ते ने तो कल सारी पृथ्वी सुर दान न दौ है, ठ|९ उचर 


# बह: हा 
देख इस भूठ का केसा फल भोगता है, ह ! इसे देख 
कर क्रोध से जेसे मेरी दहिनों भुजा शाप देने को उठती 
ह बेसे हो जाति स्मरण के स'्कार से बांड भुजा फिर से 
क्ृपाण ग्रहण किया चाहतौ है (भल्यन्त क्रोध से ल्ंवी सांस 
लेकर भोर बांह उठा कर) अरे वह्या.! सम्हाल अपनी रष्टि 
को नहों तो परम तेज पुंज दोर्घतपोबर्दित मेरे आज इस 
अम्ह् क्रोध से सारा प्षंसार नाश हो जायगा, अथवा 
संसार के नाशही से कया १ वृक्या का तो गब्बे उस्रौ दिन 
मैं ने चुर्ण किया जिस दिन दूसरी रूष्टि बनाई भाज डूस 
राजकुलांगार अभिमान चर्ण करू गा जो सिध्या अहंकार के 
बल से लगत में दानी प्रसिद्र हो रहा है । 

इ० ।-( पैरों पर गिर के ) गहाराज चमा कौछिये मैंने 
डूस बुद्ि से नहीं कहा था सारी पृथुवी भाप की में आप 
का भला आप ऐसी छुद्र बात मुंह से निकालते हैं। 
( ईंषतक्रोध से ) भीर आप बारंबार मुझे कूठा न कहिए। 
सुनिए मेरी यह प्रतिज्ञा है। 
“ चन्द टरे सूरज टरे, रे जगत व्योहार । 
पे दृढ़ श्रीहरिचन्द को, टरे नसत्य बिचार ॥ ” 

बि० .--( क्रोध भौर अनादर पृष्यक हंस कर ) हह॒ह॒ह ! सच 
है सच हैरे मढ़ | को नहों, आखिर मृय्येबंसी हैन तो 
दे इमारी पृथ्वी । 

इन --जल्ौजिये इसमें बिलम्ब का है में ने तो भाष के 
आगमन के पृव्व हो से अपना अधिकार छोड़ दिया है। 
( पृथ्वी को भोर देख कर ) 


(२१ ) 


जेहि पाली इक्ष्वाकु सो, अबलोंरबि कुलराज। 
ताहि देत हरिचन्द नप, विश्वामित्रहि आज ॥ 
वसुधे ! तुम बहु सुख कियो, मम पुरुषन की होय। 
धरमबद् हरिचन्द को, छम्नहु सु परबस जोय ॥ 
वि० |--( भाष हो झाप) अच्छा ! अभो भमिमान दिखा के, 
तो मेगा नाम बविश्वामित्र जो तुक को सत्य भ्रष्ट कर के 
छोड़ा और लक्ष्मी से तो ऐो ही चुका है। ( प्रगट ) खस्ति 
अब इस महादन.की दतिया कहां है 4 
ह० “महाराज ! जो आज्ञा हो वह दक्षिणा भभो भझातौ है । 
बि० ।--भला सहस स्वर्ण मुद्रा से कम इतने बड़े दान कौ 
दृचिणा क्या होगी। 
हु जो आज्ञा ( मंत्री म॑ ) मंत्री | एजार खर्ण मुद्रा अभो 
लाझो। 
वि० ।--( क्रोध से ) “ मंत्री इजार खण मुद्रा अभी ला” 
संत्री कहां से लावेगा ? क्या चत्र खजाना तेरा है ? झूठा 
काषों का, देना हो नहों था तो मुंह से कहा क्यों ? चल्त मैं 
नहीं लेता ऐसे मनुष्य की द्चिणा । 
इ० ।--( हाथ जोड़ कर विनय से ) महाराज ठौक है। 
खजाना अव सव भाप का है में भूता चमा कोजिये। काः 
हुभा खजाना नहों है तो मेरा शरौर तो है। 
बि० ।--एक महीोने में जो मुझे दक्षिणा न मिलेगौ तोःसैं 
तुम पर कठिन ब्रह्मदंड गिर।ऊ गा, देख केबल पक्ष मास 
कौ ऋत्रधि है। हि 


[3 | 
हर +महाराज्:! हें ब्रह्मांड मे उतना नहों डरता जितना 
सब्यदृंड से इस-से 
बेच्रि देह द्ारा सुअन, होइ दास हू मन्द। 
रखिहे निज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द ॥ 
( भाकाश हे फूल की हृष्टि भौर वाजे हे साथ जय ध्वनि होती है ।। 
( जवनोीका थिरती है ) 
डुति दूसरा अंक; 
तीसरे अड्ड में अज्ञावतार । 
स्थान वाराणसी का बाहरों प्रान्त ताजाव | 





(पाप # बाताहै) 
पान +-( इधर उधर दौड़ता और हफत। हुआ ) मरे रे मरे 
जले रे जले कहां जांय, मारो पृथ्वी तो इरिश्वन्द्र के पुन्ध 
से ऐसी पवित्र हो रहो हे कि कहों हम ठहर हो नहों सकते 
सुना है जि राजा हरिश्वन्द्र काशी गये हैं क्योंकि दचिणा 
के वास्ते विश्वामित्र ने कहा कि सारी पृथ्वी तो हम को 
तुम ने दान दे दी है इस से पृष्वी में जितना धन है सब 
इसारा हो चुका “योर तुम पृथवी में कहों भी. अपने को 
बेचकर एस भे उड्निन नहों हो सऋते | यह ब।स जक इरि- 
अन्द्र ने सुनी तो बहुत ही घवरग्ये भौर सोच बिज्ञार कर 
कहर कि बहुत भक्‍छा सध्ाराज इस काभी में अपना शरौर 





# काजल सा रंग, रोल नेत्र महा कुरूप, हाथ में नंगी तलवार किए, 
नीला काछ काछे । 





एब्द ] 

बैचेडो क्योंकि भपस्त्रों मे फििखप है किलफाशी.यूथसीःके शारूर 
शिव के त्रिशुल पर है। यह सुन कर इस भो दौड़ हि 'कलो 
हुस भी काशी चले क्योंतक जद जरियरर्द्र का राज्य न फोगा 
बहा इसारे प्राण बचंगे मो यहाँ गीत भो उत्पात हो रहा, 
है । जहां देगी बहां स्ताव पूजा जप पाठ दान घर्ख होम 
इत्यादि में लोग ऐसे लगे रहते हैं कि झमाती मानो ईड़ 
हो लोद डालेंगे । गत दिन शंख घंटा कौ घन घोर के 
साथ बैद को घुनी सानो ललकार २ के हमारे शत्रु भय 
की जय मनाती है और हमाई ताप से कैसा भौ मनुष्य 
क्यों न तपा ही भगवती भागीरधी के जगकण सिले बोयु 
मे उस का इदय एक साथ छो शीतल हो जाता है । इस 
ध्वनि अखग मार डालती है । 
हाय कहां जां४ क्या करें । हगारों ते। संसार से मानो 
जड़ ही कटी जादी है भकता चीर जगइ तो कुछ हमारी 
चनतती भो है पर यहां तो मानो हगाण राज हों महोँ बे सा 
भी बड़ा पापी बयो न हो यहां आया कि गति भई [ 


के उपरान्त शिभिशि- 





(जपरष्य में ) 
सच है “थिषांकापिगतिनोस्ति तेषांबाराणसीगातिः ” 
पा० भरे २ै। यह कौन महा भयंकर भेष अंक में भभृत' 
पोते एड्ौ तश जटा लटकाए, क्षाण खास आंख निकाले 
साचात्‌ काल की भांति छेशूल घुम।ता चम्य अाता डे 
प्राण तु्ह' को अपनी रचा करनी हो ती भागो पातात् सें रू 
[४३ 


[ २६० ) 

अब ईस समुय सुमंडक्त में तुम्दा।जठेक्ासा ज्रोना कहिंन 

88] हि 

(भागवा इन्ना जाया है) 

(मैरव ७»-चाएे है) 
प्ेरव।-सत्र“येष! क्ापिम तिर्नास्ति वेषा बाराणसोग ति:" देखो 
.ड्रतबा बड़ा पुन्यशीणल राजा हरिथन्द्र भी अपनी झत।त्म। भौर 
, पुत्र बेचने की यहीं भाया है | अष्य ! धन्य है सत्य । चाज 
जब भगवान #तनाथ राजा हरिश्न्ट्र का दत्तान्त भवानी से 
आहने एगे तो उन के तीनों नेत्र अश् से पूर्ण झोगये भर 
रोसांच होंगे से सब शरोर के भद्यकण अल्वग अलग हो 
गए । सुझ को आज्ञा भी हुई हे कि अलक्ष रूप से तुस 
सवंदा राजा एइब्झिन्द्र की अंगरचा करना इस से चल में 


भी भेश्च बदल कर भगवान की भाज़ा पालन में प्रवत्त हूं 





(जाते हूँ | ज़बनिका गिरती है ) 


तांसरें अंक में य४ चंक्रावतार ममसाप्त हुआ | 





तीसरा अछ्छू। 
( स्थान काशो के घाट किनारे की सड़क ) 
सहारा इरिश्न्द्र घमते हप, द्विवई पड़ते “हैं । 
इ० |-देखो क़ाझी भी प्रहुंच गये  अहदा | धन्य है काशी । 
भग्र्वात बारायसी | तुम्दं' बगेक प्रणाम हैं। अह | काशी 
कौ केसी अनुपस शोभा.है । 


'# महादेव जी का सा 
दूसरे में प्याल्ा | 





तीन नेत्र, है ला रंग एक हस्‍क मे वृशूल, 





६ २०] 


ऑंरहु' आश्रम बने बसें मनि कंचन धाम 
जअकांश विभासिंका। सोभा नहीं केहि जाय केछू 
बिधिने रची मानों पुरीन की नासिका ॥ आपु 
बसें सिरिधारन जूं तट देव न॒दी बर॑ बारि बिला- 
सिका। पुन्य प्रकासिका पॉप बिनासिका हीर्य 
हुझासिका सोहत कांसिका” ॥ १॥ 
बसें: बिंदु माधव बिसेसरादि देव सबे दरसन 
ही तें छाए जम मुख मसी है । तीरथ अनांदि पंच 
गंगा मनिकर्निकादि सात आवरण मध्य पुन्‍्य॑ रूच 
धंसी हे॥ ग्रिधरदास पास भागीरथी सोंभा देत 
जाकी धार तीरें आसु कर्म रूप रसी है। संसी 
संम जसी असी बरना में बसी पाप खसी हेतु 
अमी ऐसी लसी वाराणसी है” ॥ २॥ 
“रचित प्रभासी भासी अकलिंमकानन की जिन 
में अकासी फबे रतन नकासी है । फिंरें दांस दासी 
विष्र रही ओ सम्यासी टसे बर गुनरासीं देव 
फुती हू न जासी है॥निरधर दास बिस्व कीरति 
विलासी र्मा! हासी में उंजासी जाकी जगत 
हुलासी है। अवासी पंरकांसी पुनवांसी चन्द्रिका 
00 बासी,अबिनासी. अघनाशी-ऐसीः काशी 
॥३॥ 


[ रु ] 

।दिणो ५ अकेले से, य्रद+सुन्द 7 मम वे लगी 
नूर कुछ! झेते कैसी रो कीट करके: हित ;हो।»े। 
अब्च गंगे.। 

“जम की. सत्र आस बितास करी, सुख्तल्‍लूँं 
लिज्ञ नाम .उच्तरन में । सब पाप प्रताप्हि दूह 
के तुम आपन् ज्ञाप निहारन में ॥ अहा, संग 
अनंम के सत्रु कर बहु नेकु जले मुख डारन में। 
मिरिधारन जू कित्तन ब्रिचे गिरिधारन धारने 
धारन में” ॥ ४ ॥ 

कुक मह।त्म हों पर नहो गंगुओी का छाल औ ऐसाहों 
उत्तम भी र सलीइप है + भ.छ्य ! 
नव उज्जऊ जल धार हार हीरक सी साहति । 
बिच बिच छहरति बूंद मध्य मुक्ता मनि पोहति ॥ 
लोल लहर लहि पवन एक पें इक इमि आवत । 
जिमिनस गन मन विविध मनोरथ करत मिटावत ॥ 
सुभग स्वर्ग सोपानसरिस सब के मन भावत । 
दस्सन मज्जनपान त्िबिध भय दूर मिठावत ॥ 
श्री हरिपद नष चन्द्र कान्ति मनि द्ववित्त सुधारस। 
ब्रह्म-कसंडल मंडन भक्र खंडन खर, सरबस 


# सह >च्ारों रत प्रन्व॑कर्ता वे! पिता श्रीचाय_ गोपा/लर-द्र में; बनाएं हैं 
मो काया में अ।ना नाम गिरार दाम रखते थे । 


(शव) 


शिंय सिर मोललिभालेभगीरथध नपतिषन्थ फल । 
ऐराबत गजगिरि पंवि हि नंगे कंठेहार केले ॥ 
सगश्सुकअससठसहंसं परंसंजल् सेत्र: उच्चारण । 
अग्रिक्तिघास रूंप.घारि सागर ,संचारं॥। 
कासी कहूं भिय जानि रूलकि भेदयो ज़ग घाई-॥ 
खपने हू नहिं. तजी रही अंकम. रुप्रतामू ॥ 
कहूं बंे नवघाट उच्च गिरिवर सम सोहता 
कहुं छनरी कहुं सढ़ी बढ़ी मन मोहत जोहत ॥ 
घबल धाम चहंओर फरहरत घुजा पताका। 
घहरत घंठा धुनि घमकत घोंसो करे साका ॥ 
मधुरी नोबत बजत कहूं नारी नर गावत। 
बदपढ़त कह द्विज कहुं जोगी ध्यान लगावत ॥ 
कहुं सुन्दरी नहात नीर कर जुगछ उछारत।' 
जुग अंबुज मिलिमुक्त गुछ्छ मंनु पुच्छ निकारत ॥ 
घाअतसुन्दरि बदन करन अति ही छब्रि पादत । 
बारिधि नाते ससि कर्ूंक मनु कमर मिठावत ॥ 
सुन्दग्सिसिसुख नीर मध्य इमि सुम्दर सेहत । 
कमलबेलि लहलही नवलकुसुमनःमन -मीहत'भ' 
दीडि जहीं जहूं. जात रहत तितही ठहराई। 
' गंगा छवि हरिचन्द कछ बरनिं नहिं “जाई ॥ 


[ ए* १ 


! (कुछ सोचकर) पर हा | जो -चुपतो जो दुधी वोह 
है तो रब्रार सनस-जाव पड़ता है। 
।/“असने:बसन वासो येषां चेवाबिधानतः । 
'मग्रथेनलमाकाशी गंगाप्यंगारबाहिनी ॥७? 
विस्वामित्र को पृथ्वी दाने करके जितेना वित्त प्रमेन्न नहीं हु भा 
ऊतना- पत्र बिना दण्िणा दिये ढुखी होता है | हा ! कैम 
कष्ट की कात है राज पाट घन घास सब छट। अब दक्षिणा 
कहां से देगे। जया करे | हम सत्य धर्म कभी छोड़े धोंगे 
नहों' भर मुनि ऐसे क्रोधा हैं कि विना दर्चिणा मिले 
शाप देने को तेयार होंगे और ज्ञा बह शाप न भी दे गे तो 
क्या ? हम ब्राह्मण का क्षण चुकाए बिना शरीर भीतो 
नहों त्याग कर सकते। क्या कर? कुबैर को जीत कर 
घन जावे ? पर कोई शस्त्र भी तो नहीं है । तो क्या क्षिमी 
से मांग कब दे! 9 पर चजत्रिय का तो धर्म नहों कि किसी 
के भागे हाथ पसारे। फिर कण काढ़ु ? पर देंगे कषां 
से? ह। | देखो काशी में आकर लोग मंमार के बखन 
से छूटते हैं पर हम को यहां भी हाय ह।य मची है। हा ! 
पृथ्वी ! तू फट क्यों नशों जाती कि में अपना कल्ंकित 
मुंछ फिर किसी को न दिंखाऊ'। ( आतंक से) पर यह 
क्या १ सृब्येबंग में उत्पन्न होकर इसार यह कर्म हैं कि 











#, जिन 'का भोजन, बद्ध और निबाश ठी 


भो भेगह है-और गेग़ा भी सपाशेज्राली हैं ये 





( ११ १ 
आराहाश का रण दिये बिका पृणरी मे सका लाना सोते । 
( कुँछ सोच कर ) इसारो तो इस समय कुछ बुत्िहीस्कों 
कास करती । क्या करे 9 हमें तो संसार सना छेंज 
पड़ता है | (बिन्त! करके एक साथ हण से) वाह अभो'तो 
स्त्री पुत्र भर हम तीन २ मलुष्य तेयार हैं। क्या हम- 
लोगों- के बिकने से सहस्र स्वर्ण सुद्रा मौन सिलंगी'? 
तब फिर किस बात का इतना शोच ? न जाने बुद्धि 
इतनी दर तक्ष कहां सोई थी । हमने तो पहले री 
जिश्वामित्र से कहा थ(। 

बेचि देह दारा सुअन, होय दास हू मन्‍्दें। 
रखिहेंनिज बच सत्य करि, अभिमानी हरिचन्द॥ 
( नपध्य में) तो क्यों नहीं जल्दी अपने का बचता १ क्या 
हमे और कार नहीं है कि तेरे पीछे २ दक्चिणा के वार्स्त 
लगे फिरे' 9 
हु० ।>भरे मुनि तो आ पहुंचे । क्या हुआ आज उनसे 
एक दो दिन की अबधि भर लेंगे। 
( विख्वामित चाते-है। ) 
जि* [आप हो आप) हमारी विद्या सिद्च हुई भी इसी दुष्ट 
के कारण सव बहक गई। कुछ इंन्द्रे के कहने छी पर नहों 
इसारा इस पर स्वतः भी क्रोघ हु पर क्या कार दम के सत्य, 
बैये और विनग के' झगे इसारा क्रीर्ध कुछ काम नह 
करता। यद्यपि यह राज्य भ्रष्ट हो चुका प्र जब तक इसे 
सत्यभ्रष्ट ज-कर लूंगा तब तक्ष मेरा सब्तोष न -ऐोगा, 














[ हर 3 
(क्गे देज कर) अरे, बच्चो ट्सामा:_ कुछ इक कर, )हा 


सहात्मा: [इजिम्रन्द्र .है। (प्रगट) क्यों रे बाण सहोने 
से के द्धिब बाकों है 9 बोस कब दख्ि। देखा? 

क० १ घबड़ा कर ) अह। | सदात्मा कौशिक । भशवन्‌ 
प्रणाम करते हूं। ( दगडबत करता है ) 

बि० --हुई प्रणाम, वोण ते ने दक्चिणा देने का क्यर उपेय 
क्िये। । ? भाज सहींता पूरा इुआ भव में एक क्षण भर 
भी न मानुंगा । दे अभो नहीं तो--( शाप के वास्ते 
फमणड मे जल हाय भें लत 

इ० -- ( पैरें पर गिर कर ) 





भगवन्‌ चमा कौंजिय । यदि 
आज मुर्यास्त के पहिले में न दूं तो की चाई की कियंगा। 

मैं घभो भपने को बेच कर सुद्रा ले आया हूं। 
वि -- (आप ही आप ) बाहर महानुभावता ] ( प्रगट ) 
अच्छा भात्र सांक तक दीर सह्ठो । सांस को न देगा सो 
में शापही न दूंगा बच त्रेलोन्य सें चाज् पो विदित कर 

दूंगा कि हग्थिन्द्र सत्यभष्ट उभ। । ( जाते ड्ड) 
हु भला किमी तरह मुनि से प्राण बच । अब चन्नें अपना 
शर्तेर बेच कर दिया देने का उपाय सोचे । हा | क्वण 
भरि कसी बरी बस्तु हे, इस लोक मे वही मनुष्य छृतार्थ है 
जिम ने ऋण चुका देने को कभी क्रोधी थौर क्रूर लश्नदार 
कौ लाण लात आंखें नहों देछी हैं। (भागे चल कर) अरे 
क्या बजार में भा गए, भच्छा, ( प्विरिधर ढण रख कर ) 











# उस काल में जब कोई दास्य स्वीकार करता था तो मिर पर तृण देखता था। 


[ #३ ३) 

अरे सुनो भाई सेठ, साइकार, महाजन, दृक्षानदारो, इस 
किसो कारण से चपने को इजार मोएर पर बेचते हैं. किसी 
को लेना हो तो प्तो । (इसो तरइ कहता हुआ ढ्घर उघर 
फिरता है) देखो कोई दिन बह 
को भर्नुः अनुचित जान कर हग 
पी कम हम घाप करते । टैब बसी ( अरे सुनो 
भाई इत्यादि कहता हथा इधर उधर फिप्ता है। ऊपर 
देषकर ) क्या कहा 9 “क्यों तुम ऐप्ता दुष्कर कर्म करते 
हो?” प्ार्य बह सत पूछो, यह प्तव कर्म क्षो गति है। 
(ऊपर देख कर ) क्या कहा ? “तुम क्या क्या कर सकते 
हो, क्या ममभते हो, भौर किस तरह रहोगे १” इस का 
क्या पृछन। हैं। स्वामों जो करगा वड्चो करेंग ; समभते 
सत्र कुछ हैं पर इम अब्॒सर पर समकना कुक काम नहीं 
आता, भौर जैसे स्वामी रक्‍्वेगा वैसे रहेंग। जब अपने 
को बेच हों दिया तब इसका क़्या बिचार है (ऊपर देस्वकर) 
क्या कहा “कुक दास कस करो।” दआर्य हम लोग तो 
चवििय हैं, इम दो बात कहां मे जाने । जो कुछ ठौक था 
ऋष्ट दिया। 









( नेपध्य मे से ) 
आययंपुत्र ! ऐप समय. में हम को कोड क्षाते हो । तुम दास 
होमे तो में खथौन रह के क्य। करू गो स्री को अर्दाद्विगी 
कहते हैं, इस मे पहिले वांबा भंग वैध कली तक दफन 
अंस़ वैधो । 


[ ४ ] 

इ० -- सुन का बड़ शोक से) हा! रानो को यह दमा 

इन झांखों म कम देवी ज्ञायगी ! भर 
( सड़क पर हशोव्य। भोर बालक फिरते चुत दिखाई पहले है ) 

जैन कोई सह्त्मा क़प। कर के हम को मोल से तो बड़ा 
छप़कार हो। 

शा० | अग की जो कोई गोल ले तो बचा उपकाल झा । 

शै-। (आंबां गे भांम भरकर ) पुत्र | चन्द्रकुलभूषणा मक्ता- 
बाज बौरसेन का नाते। और सब्खेकुत की शोभा सहाराज 
इ्सिन्द्र का पुत्र फो कर तु क्यों एम कातर बचन कइता 

है मे अगी जीती हू | ( रोती है ) 

बा ) मां ' तुम को कोई सोण 
लेगा तो अम को बो मोल शैर्ा | आं आां भा लोतों काए 
को भी ( कुक रोना सं मुंह बना के शैब्या का आंइल 
पकड़ के कूवने लगता है ) 

शैन -#(आांसू पॉक कर ) मेरे भाग्य से पूछ । 

इ० अहह ! भाग्य! यह भी तुम्हों देखना था। हा! 
झग्रोध्या की प्रक्षा रोती रइ गई हम उन को कुक घौरज भी 
न दे भाए | उन को अब कौन गति होगी। हा ' यह महीं 
कि रोज्ञछूटने पर भी छुटकारा हो अब यह देखना पड़ा । 
इदय ! तुम इस कक्रवत्तों कौ सवा योग्य बालक और ख्रौ 
को जिंकता दे कर टुकई '२ क्यों नहों हो घाते?े 
( बारंबार लस्वी मांस ले कर भांस, बंधाता है।)  * * 

शै".[-[ कोई सह।|त्मा इत्व/दि कुश्ती हुई ऊपर देख कर”) 





(मां का अंतर पकड़ के 
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क्या कहा 9 “क्या २ करोगी 9” पर पुरुष से समब्भाषण 
भर उच्छिष्ट भोजन छोड़ कर भीर सब सेवा करूगौ। 
[ऊपर देख कर ] क्या का 9." पर इतने मोल पर कौन 
लेगा ? ” आय ! कोई साधु बाह्मण महात्मा क्ृपा कर-के 
ले हो लेंगे। है 
( उपाध्याय भोर ८टुक भाते है ) 

७« ।-क्यों रे औंडिन्य | मनहो दाभी विक्रती है ९ 

ब० ।“हं सुक ज्ञी क्या में कूठ कहंगा। आप हो देख 
लौजियेग। । 

उ०।- तो चल, आगर भौड़ हटाता चल | टेप्व घागा प्रवाह 
कौ भांति कम सब काम काजी लोग इघर से उधर फिर 
बढ़े हें भीड़ के मार पैर धरने को जगह नहीं है और सारे 
कोलाहल के कान नहों' दिया जाता । 


ब' ।- (झागे ० चलता हच् , हटो भाई इटो ( कुक आगे 
बढ़ कर ) गुरु औ यह चअहं भीड़ लगी है वहों शगी। 
उन । - शेब्या को देख कर ) अर यहा दामी बिकते है? 


शे+ ।--( भरे कोई हम को मोखण ले इत्यादि कहतों भीर 
बोती है ) 

ब० ।--. माता को भांति तोतली बोलो स॑ कद्ता है ) 

छ« ।-पुत्रो ! कहो तुम कौन कीन सदा करागी ? 

शे » ।-: कर पुरुष से सम्भाषण भौर उच्छिष्ट भोजन कंड़ कर 
और जा जो कहियेगा सब सेवा करू'गी । पु 

उ० ।“पाह! ठाक £। अच्छा शो यह मुत्रणं। इसारी 
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